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श्रीः । 
| प्रन रग ~स 
९“ [कपि 
क {4 ॑ ् भ्ायलका | 
पारकगण ., यह भूतभावन कंकरके मटिन्न र ४.4 रित्ने. भाषारीका 
म्रस्तुत है । यह्‌ स्त्र जंसा दिव्य ओर मनोहर दे वैसादी.ई सव ब्रान्तोमि 





अचार होरहादै। इसके डिखरिणी चरदाको पढते २ भक्तजनं रोमांचित ओर 
गदूगद्‌ कंठ होजाते द ओर उनको जो आनंद आता डे उसका तो केव 
अजुभवदी दो सक्ता हे। इसकी रचनाका मूलकारण यह खनाजाता हे कि गंधर्व- 
राज पुष्पदंत एक राजाके प्रमद्वनसे हिवजीकी पूजाके चये निद पुष्प तोड़ 
लाया करते .ये । राजाको इस वातकी . खोज इई । उसने-शिवनिमोल्यके 
टंघनसे चोरका सव ज्ञान नष्ट दोजायगा-इस अभिप्रायसे िवजीपर चदाये- 
गये पुष्प मागे गिरवा दिये 1 जव भ्रातःकाङ पुष्पर्दत फर खेने गये 
ओर उन्होने अनजाने उन पुष्पका उदट्वनं किया तव॒ उनकी ज्ञानद्याक्ि 
ऊंठित डोगई जिससे वे तुरंत समञ्च गये कि शिवनिमौत्यरुघनसे यद मेरी दशा 
इई दे । फिर वे आछतोष दाकरकी रारण जाकर उनकी स्तुति करने खगे ओर 
दोकरकी पासे वह पटिरेके समान ज्ञानवान्‌ दोगये। यदह मदिन्न स्तोत्र 
वही स्तुति दं । 


इस स्तोच्रके क्रितनेटी शोक अर्थगोरव ओर वेदांतभावसे जक्डे हए द । 
` उनके विषयपरं वहुतकुछ छिखा जासक्तादे ओर इसके ३२ छोर्कोका अर्थं 
विष्णुपक्षमेभी रगताहे परंतु टीका बढ जानेके कारण वह सर्वसाधारण 
के कामकी नदीं दोती ेसा विचार कर अन्वयके असार ेसा सीधा २ अर्थं 
डिखदेनादी उचित समन्ना गया कि जिसमें कोर कखिनिताभी न रह जाय, 
सव भावभी आजाय ओर सब समश्च सके । आद्या दै कि दिवभन्कत इसका 
सरक अर्थं पदकर प्रसन्न गि । एक दो संस्कृत दीकामेभी देखनेमें आदरं । 
श्रीमघुसृदनसरस्वतीकृत दिवविष्णपरा संस्छत टीका कंहुत अच्छी ओर 
विस्तरत दे इसमे दिव विष्णु दोनों पर्लोका भ्रतिपादनदहे। रीकाकारयोनि 
३२ शछोकोंपरही टीका करके फरस्तुविको छोड दिया है । उसमें दो कारण 
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दीखते दै-या तो उन्दने ए्स्तुतिके शछोकोको क्षेपक समक्ष या सर ॥ ॥ 
यदि पुष्पदन्ताचायेने ३२ श्छोकही वनाये तोभी फटस्तुतिकी आवङ्यकता 
क्रयो कि विना उसके स्तोत्रम पाठकोकी सचि नदीं दोती । उसके दो तीन. 
छोकसि उनके पुष्पदंतरचित होनेमें स॒ञ्नेभी संदेह दोताहे क्योकि ““सकठ्युण- ॥ 
वरिष्रः पुष्पदन्ताभिधानः” “श्री पुष्पदंतसुखपेकजनिगेतेन> इन पदमे आत्म- 
ऋछाघा स्पष्ट सखकैती दै | 


मेने अपनी बाल्यावस्थामं शिवजीके एक परमभक्त षट॒श्ाघ्रीद्वारा कथितं 
यदह भी खना था कि जव पुष्पदंत मदिभ्नस्तो्रके ३२ शोक बनाकर दिव- 
जीको खना चुके तव इनको अपने मनमें अपनी कृतिका वड़ा अभिमान 
हुआ 1 घट २ निवासी शिवजी यदह जानकर खव खिखुखिखा कर हंसे । उसं 
समय पुष्पदंताचायेको हिवजीके ३२. दोतोपर अपने वनाये ३२ शोक लिखि 
दीखयपदडे करि जिससे उनका सव अभिमान जातारहा ओर उन्टोने शिवजीसे | 
अपनी अज्ञानताकी क्षमा सांगकर अपनेको धन्य माना । | 


यह भाषाटीका श्रीयत पांडरंग जावजी महाशयकी आश्ञासे वनाई गङ्‌ 
ह इसख्यि इसका संपूण अधिकार उनके आधीन करता द्र । चन्द्ररोखर भग- + 
वान्‌ उनको दीघोयु गीर खखसंपत्तियुक्त करं । । 
अंतमे पाथना है कि यद्‌ टीका केवर भाषा जाननेवाे शिवभक्तोके 
स्यि रचीगर है । जहां कहीं इसमे मेरे भ्रमाददोषसे अथवा यंत्रदोषसे ` 
ङु रदगयादो उसे पाठकजन क्षमा कर-छभम्‌ । | 
फाल्गुन शुद्धा १० बुधे संवत्‌. १९७८ । 


दिवपदकमलयुरागी 
रामेश्वरभङ्, 
जागरा. 
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सदश्च; पारं ते परमविलषो यद्यखदरीं ` 
स्त॒तिन्रेद्यादीनासपि तदवसन्नास्त्वयि गिरः ॥ 
अथावाच्यः; सवे; खञ्नल्तिवरिणामावधि गृणन्‌ 
ममाप्येषः स्तोचे दर निरपवादः परिकरः ॥ १॥ 


अन्वयः-हे हर! ते मिश्च: परे पारं अविदुषः स्तुतिः यदि 
असददी (स्यात्‌) तत्‌ ८ तर्हि किं चिं कुतः ) बद्यादीनां अपि 
गिरः; त्वयि अवसन्लाः ( अयोग्याः ) । अथ स्वमतिपरिणामावधि 
गृणन्‌ सवे; अवाच्य; ८ तर्हि अस्मिन्‌ ) स्तोत्रे मम अपि एषः 
परिकरः निरपवाद्‌ । इदयन्वयः 1 १ ॥! 


अथ-दे शांकर ! आपकी मदहिमाके परे पारको नदीं जान- 
नेवारे पुरूषसे ( अथीत्‌ सञ्चसे ) कीगडं स्तुदि यदि आपके 
योग्यन दो तो ( आच्ययेदी क्या है क्योकि) ब्रह्मा आदिसे 
कोगडे भी स्तुति आपके अयोग्य हैः; ( अथात्‌ चद्या आदि देव 
ता्ओंकी भीतो बाणी आपकी स्तुति करते २ क्तं जाती दै 
इस ख्य स्तुतिका अधिकार तो न उनको है ओर न खञ्च दै) 
ओर जो अपनी २ उुद्धिके अलुखार स्तुति करनेवाङे सब खोग 









^ ॥ न | क वव मनद सत्क 
इ - ५ न = य 








निदोष है तो (इस स्तुति करनेमें ) मेरा भी यह्‌ उद्योग निंदाके | 
योग्य नदी दै ( अर्थात्‌ जैसी दो सके सुञ्चे भी इसके करनेका 
अधिकार है)।॥ १९॥ | 

अतीतः पंथानं तव च महिमा वाञ्नसयो- 

रत्याच्रत्या यं चकितमभिधत्ते श्चुतिरपि ॥ 

स कस्य स्तोतव्यः कतिविधगुणः कस्य विषयः 

पदे त्ववौचीने पतति न मनः कस्य न वचः ॥ २॥ 

अन्वयः-वव मदहिमा बाड्नसयोः पन्थान अतीतः च य 
शतिः अपि अतद्रयाव्त्त्या चकि. अभिधत्ते । सः कस्य स्तोतव्यः 
करतिविधयुणः कस्य तरिषयः' । अवोचीने पदे तु कस्य॒ मनः न 
पतति कस्य वचः न पतदि.१ (अपि तु पतति एव) ॥ २ ॥ 
अथ-दे भगवन्‌! आपकी मदमा, वाणी ओर मनके मागैसे 

परे है ( अथौत्‌ न उसे वाणी कह सक्ती है, न वदांतक मनकीदी 
पटच है ) ओर जिस ( महिमा )को वेद्‌ भी अनिश्चित रूपसे 
डरता २ प्रतिपादन करता है ( जथौत्‌ आपके निगुण सगुण 
रूपके विषयमे कोड पद्छी वातत नहीं कहता फिर) उसका कौन 
वणेन कर सक्ता है ( अथौत्‌ कोद नदीं । क्योंकि जो आपको 
सगुण साने तो ) आपके कितने प्रकारके गुण ह |॥ ( यह्‌ कोड 
नदीं जान सक्ता ) ओर ( जो आपको निगैण मानें तो ) आप 
किसके विषय हँ ( अथीत्‌ आपका पता ५६ नदीं ख्गता ) परंतु 
(आप वृदे वैपर सवार, आपे अंगम पावै तीजीको ल्यि, युड- 
माला पिरे, भूत प्रतीको साथ लिये खदैवरटोमिं विहार करते 
फिरते हँ इलयादि ) आपके (इस ) नवीन भेसपर किसका मनं 
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नहीं चरता ओर किसकी वाणी उसका वर्णन करना नीं 
चाहती ८ अथौत्‌ सवकी चादती दै इस च्ि मेँ भी ऊक वर्णन 
करता इ) । २॥ 


सधुस्फीता चाचः परममग्डतं निमितवत- 

स्तच ्रह्यन्कि वागपि खरखरोविंस्मयपदस्न्‌ ॥ 
मम त्वेतां बाणीं गुणकथनपुण्येन भवतः 
पनामीवयर्थेऽस्मिन्‌ पुरमथन बुदधिव्यंवासिता ॥ ३ ॥ 


अन्वयः-दे जद्यन्‌ ! परमं अखतं मधुरीता वाचः निर्भित- 
वत; तव सुरगुरोः अपि वाच कि विस्मयपद्‌ । ( यदि एवं तर्हिं 
किमर्थं स्त॒तौ प्रवसेसे अत आह ) हे पुरमथन ! ८ अदं ) भवतः 
गुणकथनपुण्येन ( आत्मीयां ) एतां बाणीं घुनामि इति अस्मिन्‌ 
अर्थे मम बुद्धि; व्यवसिता ॥ ३॥ ` 

अथ्‌-हे भभो ! आप (स्वयं) परम अत सरीखी; मधुके 
समान मधुर वाणी ( अथौत्‌ वेदां )के रचनेवाडे हो, आपको 
चहस्पविजीकी बाणी भी क्या आश्चये दो सकता है १ (अथोत्‌ 
जहस्पतिजी भी आपकी कोड सी स्तुति नहीं करसक्ते जिसस 
आपको अचंभा दहो, फिर मेरातो कहनादी च््यादै1! जो 
आप कै कि यदिदटेसादैतोत्‌ क्यों स्तुति करता है! तहां 
कृडता हं कि ) हे चिषुरांतक ¦ ८ म तो ) आपके गुण-वणैनरूपी 
पुण्यखे (अपनी) इस बाणीको पवित्र करता हं इसी कारण इस 
विषयमे ( अर्थात्‌ आपकी स्वति. करनेको ) मेरी बुद्धि ` तयार 
इई है ॥ 2२. ॥ 


1 


तवेश्वये यत्तज्नगढुदयरक्चाप्रलयक्रत्‌ 

जयीवस्तु व्यस्तं तिखषु य॒णभिन्नाखु तचषु ॥ 
अभमव्यानामस्मिन्वरद रमणीयामरमणीं 
विदतं व्याकोरीं विदधत इहैके जडधियः ॥ ४ ॥ 


अन्वयः-हे वरद्‌ ! जगदुदयरक्षाप्रख्यक्रत्‌) चयीवस्तु, गुण- 


भिन्ना तिखषु तुषु. व्यस्तं यत्‌ तव ॒े्धर्यं॑तत्‌ विहन्तुं इह 


एके जडधियः) अभव्यानां रमणीयां (तथा) अस्मिन्‌ ( सवे- 
्ञादियुणविचिष्टे तवै शुद्धमतीनां ) अरमणीं व्याक्रोरीं 
विदधते ॥ # ॥ .. 


= 


अथ-हे वर दृनेवारे । जगत्‌क्रो उत्पन्न, पार्न ओर नाञ्च 
करनेवाला, तीनों वेदक सार, तथा रज, सत्व, तम तीच 
गुणोसे (ब्रह्मा, विष्णु, महेशके) तीन शरीरोमें प्रकट हुआ 
जो तुद्यारा ्रताप है उसका खंडन करनेके ल्यि इस (संसार ) 


मे कितनेही वुद्धिदीन ( मीमांसक), पापिर्योको तो अच्छी. 


खगनेवाटी ओर इस ( सर्वज्ञत्व आदि गुर्णोसि युक्त रेश्वर्यके 
विय ) मे (पडितोको) बुरी रुगनेवाखी निन्दाको करते हें ॥४॥ 
किमीहः किंकायः स खल्टरु किखुपायस्निखुवनं 
किमाधारो धाता खजति किखपादान इति च ॥ 
अतक््येश्वरये त्वययनवसरद्स्थो हतधियः 
ङुतर्काऽय कांथिन्घुखरयति मोदाय जगतः ॥ ५ ॥ 
 अन्वयस धाता किमीहः ( सन्‌ ) क कायः ( सन्‌ ) कि- 


युपायः (खन्‌ ) किमाधारः ( सच्‌ ) च कियुपादानः (सन्‌) 
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त्रि्ुवनं सजति खद 1. इति अयं कतकं अतक्येचर्ये. तयि 
अनवसरदुस्थः (अपि ) कांन्ित्‌ हतधियः जगतः मोहाय सुख. 
रयति ॥ ५॥ 
( मूख क्या निन्दा करते दँ सोदी कहते है ) 

अथे-वह ईधर किस चेष्टासे; किंस रारीरसे, किख उपा. 
यसे, कहां बैठकर, ओर किस सखामानसे तीनों खोकोंको निश्चय 
करके रचता हे । यह्‌ कतकं {अथीत्‌ बथा मीन मेख निकारना) 
तकैनारहित दे्वयेवारे आपके विषयमे विल्कुरही विना ओंस- 
रका दै ( किर भी वह ) कितनेही मूर्खोसि दुनियाको वहकानेके 
लिय ेसा कह खाता है ( अथौत्‌ मूख खोग आपके विषयमे 
कुतके कर दुनियाको वहकाये विन नहीं रहते) ॥ ५ ॥ 


अजन्मानो लोकाः किमवयववन्तोऽपि जगता- 
\ क्ष # क ( कच वे वति 
मधिषठातारं कि भवविधिरनाददय भवति ॥ 
| क 
अनीरो वा कुयादुवनजनने कः परिकरो 
यतो मंदास्त्वां परलयमरवर संदोरत इमे ॥ ६ ॥ 
अन्वयः-हे अमरवर ! अबयवबन्तः अपि (इमे) खोकाः 
करं अजन्मानः (सन्ति अपितु न) किं भवविधिः (खष्टिविधान्‌) 
जगतां अधिष्ठातारं अनाद्य ( अनपे््य ) भवति (अपि तुन) 


वा अनीडाः ( कथित्‌ ईधरं विनैव जगत्‌ ) र्यात्‌ ( तदा 


तस्य )  सुबनजनने कः परिकरः यतः इमे मन्दाः त्वां श्रि 
संरोरते ॥ & ॥ 





अथे-हे देवम श्रेष्ठ ! अंगोंसदित (ये चोदह्‌ ) खोक क्या 
| जन्मरहित दँ ८ अथौत्‌ नदीं ह्‌.) क्या खष्िका रचना आप | 
॥ ( जगतके कता ) विना हो सक्ती है (अथोत्‌ नहीं होसक्ती ) 
। || अथवा इशधरको छोड़ कोड (दूसरा ईधरके विना दी जगत्‌को ) 
| उत्पन्न करता है (तो उसके पास ) छखोकोके उत्पन्न करनेके 
` च्यि क्या सामत्रीदे? तो भी ये मूर्खं आपके विषयमे सदेह 
करते हं (सो भट्ही किया करे । पण्डित तो जानते है कि न 
तो .रोक अजन्मा दै ओर न दैधरके विना संष्टिकी रचनादहो ¦ 
सक्ती है ओर न `इंश्चरको छोड़ अन्य कोई ॐोकोकों उत्पन्न । 
करता इई) । £ ॥ "व । “ 
च्रयी सांख्यं योगः पद्पतिमतं वैष्णवमिति 
चभिन्ने प्रस्थाने परमिदमदः पथ्यमिति च ॥ 
 सू्चीनां वेचिच्यादज्करिरुनानापथज्ुषां 
चणामेको गम्यस्त्वमसि पयसामणंव इव ॥ ७ | 
अन्वयः-( दे भगवन्‌ | ) तयी, साह्यं, योगः, ` पञयुपतिमतं 
वैष्णवम्‌ (मतं) इति प्रसने ( मार्गे ) प्रभिन्ने (सति ) इदं परं 





१ चोद्ह लोक ये हंत, अतर, वित, खतर, तरत त 
पाताडं भूलोक; भुवर्लोक ‡ स्व गंखोकं 9 मदर्खोकः जनलोक तपोखोकर सतयखोक ॥ ^ 

२ इसी विपयकरा एक शोक स्वुतिङख॒मांजल्मिं , ठिखा हे यथोपादानं | 
तदयु सदकारीहद र्ग॒डो, जर चक्र सूत्रं तदनु जडवर्गोऽयमखिङः । न यन्त 
कौलाढं प्रभवति विना ऊुंभवटने, तथाधिष्टातारं न भवति विना त्वां भवृविधिः । 
अथात्‌ मदी, ख्कड़ी, जल, चाकर तथा डोरी-इन जड़ पदा्थोका समूह जैसे 
ऊग्दारके यन विना घड़ा नदीं वना सक्ता उसी प्रकार वग्दारे-अयिषठाताकर- 
विना खष्टिकी रचना नहीं होती । 








|. 


श्व अद्‌ पथ्यं ( राद्यं ) इति रुचीनां वैचिञ्यात्‌ ८ भिनत्वात्‌ ) 
चरजुकटिख्नानापथजुषां णां एकः त्वं (एव) गम्यः असि ( कथं 
यथा ) पयसां अणेवः इव ॥ ७ ॥ 


` अथ-( है भगवन्‌!) तीनों वेद, सांख्य ( कपिलमुनिक्रत 
जिसमे प्रकृति पुरुषका वणेन है )+ योग॒ (८ जिसमें योगाभ्यास 
है ), देवसिद्धान्त ( रुद्रयामर तंत्र आदि ), वैष्णवमत ( नारद्‌- 
पंचरात्र आदि ) इस भांति अङ्ग २ मागं (मत) दै (ओर 
म्रयेक मतवाङे अपनी २ ठपली अपना २ राग आङापतें ह । 
कोद कता है ) यह ८ हमारा मतत ) अच्छा दै ओर (कोई 
कहता है ) यह्‌ ( हमारा मत ) मानने योग्य है इस प्रकार भोति 
२ की रुचिर्यो दोनेके कारण सीघे ओर उचृटे अनेक मागै वा 
मतसे जानेवाठे. मुष्योँको ( अवमे केवर ) एक तुमही मिरु 
जाते दो । जैसे (गगा आदि नदिर्योके) जरू टद सीधे अनेक 
मागैसे होते हए (अंतमे) ससुद्रसे जा मिर्ते हे (भाव-चादै जिस 
देवताको मानों ओर पूजो पर अंत शिवधाममें पहुंच जाओगे) ।1 |! 

( अव शिवजीका परमयोगी दोना द्रसाते देँ ) 


मदोश्चः खद्वांग परद्छुरजिनं -गस्म फणिनः 

कपाल चेतीयत्तव वरद तचो पकरणम्‌ ॥ 

स्डुरास्तां ताश्द्धि बिद्‌धति जवद्धपणिदितां 

न हि खात्माराम बिवयद्छरगत्रव्णा रमयति ।॥ < ॥ 
अन्वयः-दे वरद ! महोश्चः, खदटांगं, परदुः, अजिनं, भस्म; 


फणिनः । च कपा इति इयत्‌ तव तच्रोपकरणं ८ गृहसामभ्री 
२ 








अस्ति )। ( परंतु ) खुराः भवद्धप्रणिितां ( श्रक्चेपमाचेण नितरा 
दत्तां ) तांतां ऋद्धि विदधति. ( धास्यन्ति । यदि एवं ताह 
कथं स्वयं न अक्त । न चैवं वाच्यं) दि: ( यस्मात्‌ ) विष्य 
सृगवृष्णा स्वात्मारामं ( योगिनं ) न रमयति ॥ € ॥ 
थे-दे वरददायक ¦! वृदा वेर, खदुग; ( दडके ` उपर 
बरह्मकपार ), कुठार; ( व्याघ्र ) चमे, भवृूतः सप ओर कपाल 
यह्‌ इतनी दी आपके पास कुटव पाखनकी साम्नी है परंतु 
देवता आपकी मोदके फेरनेसे पाई हृदे भति २ को संपदार्ये 
भोगते दँ (यदि एेखा- है तोःशिवजी स्वयं क्यं नदीं भोगते ) 
इसका कारण यह्‌ दै कि विषयरूपी सखगक्ष्णा अपनं (चिदान- 
द्घन ) रूपमे रमण करनेवाङे ( योगीराज )कौ नहीं डिगाती 
दे ॥ < ॥ | 
(अव दिवजीका निशण ~र सगुणरूप कहते हं ) 

धरुवं कथ्ित्सवं सकटमपरस्त्वध्रुवमिद 

परो भौव्याधौव्ये जगति गदति व्यस्तविषये ॥ 

खमस्तेऽप्येतस्िन्पुरमथन तेविंस्मित इव | 

स्त॒वच्िहेमि त्वां न खच नल धृ खसरता ॥ ९ ॥ 

अन्वयः-हे पुरमथन ¦ कथित्‌ ( साख्यपातजखमताज्ुसारी ) 

इदं सर्य (जगत्‌). ध्रवं गदति, अपरः ( वद्धः) ठु इदं सकलं 
अधुवं गदति, परः ( तार्किकः ) ध्रौव्याध्रौव्ये गदति । एतस्मिन्‌ 
समस्ते अपि जगति व्यस्तविषये (सति) तः ( वादिभि 
विस्मित इव त्वां स्तुवन्‌ जिहमि । नु ( अहो ) ख (निश्चयेन) 
मुखरता धृष्टा नं ८ अपिं तु शृष्टैव ) ॥ ९॥ 








& 


` ` अथ-दे चिपुरनारएक :! कोह (सांख्य पातजख मताजुखारी ) 
इस सव ८ जगत्‌ ) को सचा कता ह । कों ( बौद्ध ) इसे 
ज्ञा कहता है ओर कोद ८ तार्किक ) इसे सचा “ ओर स्लूठा 
दोनों क्ता 4 । इस सव संसारके विषयमे कोड भी बात ठीक 
त होनसे (म) उन ( तरह २ को बात मारनेवार्खो ) के 
कारण एसा भोचक्छा होगयाहूं (अथवा एेसे चकच्छरमें पड़ गया) 
करि आपकी स्तुति करता हआ छ्जाताह्ं ( भाव-जव वड्‌ बडोँका 
यह हाकदैतोमे कैसे स्तुति करू। जो कदो कि यह बात है 
तो क्यों स्तुति करता है तहां कहते द किं ) आहा ! निश्चय 
करके वाचाङता क्या धृष्ट ( दीट ) नदीं होती ( अथोौत्त्‌ अवद्य 
होती है । भाव~चक. २ करनेकी जो टेव पड़ जाती है बह नहीं 
छटती-यदी दशा मेरी भी दै )॥ ९॥ | 

तवैन्वसं यलाद्यदुपरि विरिचो दरिरधः 

परिच्छेत्ठं यातावनलखमनिलस्कघवपुषः ॥ 

ततो नक्तिश्चरडाभरखरूगणच्यं गिरिका थत्‌ 

स्वयं तस्थे ताभ्यां तव किमलचरस्तिने फति ॥१०॥ 

अन्वयः-दे गिरिश ! अनिस्कन्धवपुषः तव यत्त देश्य 

( असि तत्‌ ) यन्नात्‌ परिच्छेचठुं उपरि विरिंचः अधः हरिः यातौ 
( किन्तु ) अनर (न समथ दभूवठुः) । ततः (स्वया) भक्तिश्रद्धा 
भरणुरूगरणन्ब्यां ताभ्यां स्वयं तस्थ । (यतः) तव अनुबत्तिः किं न 
फति (८ अपि तु फति एव ) ॥ १० ॥ 


१ एक बहुत पुरानी पुस्तकमें इस शोकम दियेगये ““गिरिद्ययत्‌? के स्थानम 
य पाठ दिया दै-कारण दोवार “यतः ब्द आनेसे पुनरुक्ति दोष 
आता दे । [कः | 


१९० 


अ्थ-हे गिरीश ! तेज पुंज शरीरवारे आपका जो पेश्वय है 

उसको यल्लपूवेक निश्चय करनेके छिये ऊपर ब्रह्मा ओर नीचे 
विष्णु गये पर निश्चय न करसके। फिर बड़ी भारी भक्तिश्रद्धासे 
आपकी स्तुति करने रुगे तो दोनोंको आपने प्रयश्छदरोेन दिया ! 
 इसखिये आपकी सेवा क्या फर नहीं देती ! ( अथात्‌ सव फर 
देतीदी है ) ॥ १० ॥ 

अयलादासाद्य च्खुवनमकवरव्यतक्र 

दास्यो यद्ाहूनश्रत रणकंड्परव रान्‌ ॥ 
 दिरःपद्यश्रेणीरचितचरणां भोरूदवलेः 

स्थिरायास्त्वद्धक्तेखिपुरदर विस्पएजितमिद म्‌ ॥११॥ 


अन्वयः-दे चिपुरहर ! दशास्यः चिञुवनं अयल्नात्‌ अवैरि- 


ठ्यतिकरं आसादय रणकंड्‌परवदान्‌ बाहून्‌ अश्रत ( तत्‌ ) इद्‌ 
शिरःपद्य्रेणीरचितचरणाम्भोरुदवठेः सिरायाः त्वद्भक्तै; विस्प- 
जितम्‌ ॥ ११॥ 


अथे- हे त्रिपुरांतक ! रावण, जिस चिययुवनको सहजहीमे ` 


वैरियोके उपद्रवसे रहित पाकर संम्ामकी खुजटीकी चुलबुखाहट 
वाटी अपनी मुजाओंको जो धारण करता रहा ८ क्योंकि कोड 
योद्धा उसके सामने युद्ध करने नदीं आया ) सो यह मस्तक- 
रूपी कमरखोकी माला रच २ कर चरणकमखोमे भेट करनेवारी 
आपको अचर भक्तिका प्रभाव था ११॥ 
रावणने रिवजीकीं अवज्ञा करी उसका फर कहते = 
असुष्य त्वत्सेवासमधिगतसारं खुजवन 
बलात्कैखासेऽपि त्वदधिवसतौ विक्रमयतः ॥ 


फ 
५ 





१९१ 


अलभ्या पातारेऽष्यकखचलितांग॒ठरिरसि 
प्रतिष्ठा त्वय्यासीद्धवसखुपचितो खद्यति खलः ॥१२॥ 


अन्वयः-( द भगवन्‌ | ) त्त्सेवासमधिगतसारं भुजवनं 
 स्दधिवसखतोक्वकैखासे अपि, वात्‌ विक्रमयतः असुष्य (रावणस्य); 
त्रयि अट्सचलछितांगुष्ठरिरसि ८ सति ) पाताङे अपि, प्रतिष्ठा 
अभ्या आसीत्‌ । खरः उपचितः ( सन्‌ ) धुव सह्यति ॥१२॥ 

अ्थ-आपकी सेवासे वरुपाई हई अपनी बाहृओंको आपके 
निवासस्थान कैटासकी ओर बखपूवेक चखानेवाले उस (रावण) 
को, आपके जरासीदी अंगृटेकी नोक दवादेने पर, पाताख्मेभी 


ग्रतिष्ठां नदीं मिखी। दुष्ट संपत्ति पाकर वोरा जाता है यह 
सलयही है ॥ १२ ॥ 


१ जिस समय रिवजीकी छृपासे रावणको १० शिर ओर २० मुजायें 
मिलगईं सोही वह वोखलागया ओर अपनी युजा्ओंकी परीक्षा करनेखगा । 
वटे ठार एकदिन इसने केखसको उठनेके लिये उसकी जडम अपना दाथ 
जमाया कि जिससे केलास डिगमिगनेखगा ओर पार्वतीजीका जी घवबरानेरुगा । 
उधर शिवजीके ध्यानम भी भग पड़नेलगी । अंतयीमी दिवजीने रावणकी 
दुष्टता समञ्च अपने पैरके अगूठेकी नोक दबादी किं जिससे रावणके हाथकी 
अंगुल्यां दवगर्दँ ओर वह फूट २ कर रोनेकगा । इसकी यह द्या देख 
पाताङवासी हसने खगे ओर इसे धिक्कार देनेखगे करि त॒ञ्चे काज नहीं आती । 
यदि तेरी भुजाओमं बर नदीं था तो तूने केलारासे कयां दाथ गाया । आज 
तेरी अतिष्ठा धूमे मिक गई । उधर जव रावणके अनेक उपाय करनेपर भी दाथ 
नटीं निकला तो उसने रोते २ शिवतांडव सतोत्रसे शिवजीकी स्तुति करी । 
उस स्तुतिकी विलक्षण कवितासे आशुतोष दिवजीने भरसन्नदहो अपना अगूटा 
 देटायिया कि जिससे उसका हाथ निकर आया ओर इसी दिनसे शिवजीने 
उसका नाम रावण ( अधौत रोनेवाटा ) रख दिया 


९२ 





| | यदृद्धि सखुन्रास्णो वरद परमोचैरपि सती- ` 

|| मधश्चकरे बाणः परिजन विधेयच्निशुवनः ॥ 

| न तचिच्रं तस्मिन्वरिवसितरि त्वचरणयो- 

| ने कस्या उन्नव्ये भवति शिरसस्त्वय्यवनल्िः॥ १३॥।. 
| अन्वयः-हे वरद ! परिजनविधेयत्रिभ्रुवनः बाणः सुत्राम्णः 

परमोन्वैः अपि सतीं दद्धं यत्‌ अधः चक्रे तत्‌ तच्वरणयोः वरि- 

वसितरि तस्मिन्‌ चित्रं न । लयि शिरसः अवनतिः कस्य उन्नये 

न मवति अपि तु ८ सवस्य भवति )|॥ १३॥ 


अ्थ-हे वरदायक ! सेवकके समान. त्रिटोकीको. वद्र कर- 
॥ नेवारे वाणासुरने इन्द्रकी वड़ी भारी संपत्तिकोभी जो ( अपने 
बेभवसे ) नीचा दिखाया सो उस्र आपके चर्णोके सेवकके लिय 
विचित्र वात नहीं है । अपकरो मस्तक नवाना किसकी उन्नतिका 
साधन नहीं होता ( अथौत्‌ सबको पेयं देता है ) ॥ १३ ॥ 


अकांडब्रह्यांउक्षयचकितदेवासखुरक्रपा- 
विधेयस्याऽसीयस्िनयन विषं संदटतवतः ॥ 
ख कल्माषः कंठे तव न कुरुते न भियमहो ` 
विकारोऽपि छाघ्यो खुवनभयभंगव्यसनिनः ॥१४।॥ 
अन्वयः-हे चिनयन ! अकांडत्रह्मांडक्षयचकितदेवासुरक्पा- 
विधेयस्य विषं संहृतवतः तव कंठे यः कल्माषः आसीत्‌ सः 
, “ श्रियं न कुरूते (इति) न (अपि तु कुरुते एव) अहो ! 
| भुवनभयभंगव्यसनिनः विकारः अपि खछाव्यः (भवति) ॥ १४ ॥ 





कनन 


१२ 


अथ-एकाणएक बह्मांडके नारसे (अथौत्‌ महाप्रख्य होनेसे ) 
घवराये इए देवता ओर - असुरोपर. कपा करके. विषपीनेवाकले 
आपके कंठमें जो नीखापन  होगया बह रखोभायमान नदीं छ्गता 
हो यह्‌ बात नहीं हे . ८ अथौत्‌ शोभायमान रगतादही ह ) । 


आश्य है कि रोकोके भयको दूर करनेवाके आपका यह्‌ विकार- ` 
भी बङ्ाहके योग्य है ।॥ १४ ॥ 


असिद्धाथो नेच कविद पि सदेवाखुरनरे ` 
निवतन्ते निलयं जगति जयिनो यस्य विशिखाः ॥ 
स परयन्ीर त्वामितरसखुरसाधारणमभूत्‌ 
स्मरः स्मतेव्यामा न डि विषु पथ्यः परिभवः १५ 
अन्वयः-दहे ईश ! यस्य ( कामस्य) नियं जयिनः विशिखाः | 
सदेवासुरनरे जगति असिद्धाथौः ८ सन्तः ) कचित्‌ अपि नैव 
निवसन्ते सः स्मरः त्वां इतरसुरसौधारणं परयन्‌ स्मतेव्यासा 
अभूत्‌ 1 हिं वशिषु परिभवः पथ्यः न ( भवति ) ॥ १५॥ 
अथ-हे शिवजी ! जिस (कामदेव)के सदाजयपानेवाे वाण, 
देवता असुर ओर मुष्योँसे भरे संसारम अपना काम किये विना 
कमी नदीं ङोटतेदै वह कामदेव आपको दुसरे देवताओंके समान 
देखता हुञा भस्म दोगया ८ सो यह्‌ योग्यही था क्योकि ) 
यह निश्चय दै कि जितेन्द्िर्योका अनादर करना हितकारी नहीं 
होता ॥ १५ ॥ | 


मदी पादाघाताद्भजति सदसा संङायपदं 
पद विष्णोश्नोस्यद्धजपरिघरूग्णय्रहगणम्‌ ॥ 


१४ 


खडव्यादास्थ्यं यायनिश्तजटाताडिततया 
जगद्रक्चाये त्वं नटसि ननु वामेव विखता॥ १३ ॥ 
अन्वयः-८ दे भगवन्‌ ! यदा ) त्वं जगद्रक्षायै नटसि (तदा) 
मही पादाघातात्‌ सदसा संरायपद्‌ रजति । विष्णो; पदं (आका) 
 आ्राम्यद्धुजपरिघरूग्णग्रहगणं (भवति) अनिश्रतजटाताडिततटा दौः 
मुहः दौस्थ्यं याति । नु (विभोः) विसुता वामा एव ॥ १६ ॥ 
अथं-(दे भगवन्‌ ! जव ) तुम जगत्‌की रक्षाके ट्य (तांडव) 

चय करते हो ( तव ) प्रथ्वी वुह्यारे पेयोंकी ठोकरोसे एक साथ 
सदेहमें पड़ जाती है ( किः यह क्या हुआ कीं मँ पाताले 
न धसर जाङ ) आकारमे घुमाये इए ञुजारूपी मुद्ररोसे 
जिसमें प्रहोंका समूह रित होता दै देखा आकाश संदेदमें 
पड़ जाता है ( अर्थात्‌ कीं सव ग्रह नक्षत्र न गिर पड ) ओौर 
खुखीहुदे जटाओके ब्चटकेसे जिसकी हदं बार २ दुखी होती 
ह एेसा खगैभी संयमं पड़ता है (कि यह क्या आपत्ति 
आड ) कहीं देवता आदिं परथ्वीपर न जा गिरे । ( प्रञ्मुकी ) 
परञुता सचसुच उरदी २ हं ( क्यांकरि आप नाचते तो रक्षा 
चिद पर तीनों छोकोमे रक्षाको छोड उख्टा दुःख होता है 
परतु इसमें आश्चयही क्या हं । जव जरासं राजाकी सवारीं 
निकर्ती है तव कोई खुँदता है कों गिरता है इयादि अनेकं 
उपद्रव होते हं फिर आप तो परमेश्वर ठहरे आपके चयमें जो 
हो सो थोड़ा) ॥ १६ ॥ | 

वियन्यापी तारागणशुणितफेनोद्धमरूचिः 

प्रवाहो वारां यः एषतलघु दष्टः रिरसि ते ॥ 





१५ 
जगहीपाकारं जखधिवख्यं तेन कतयि 
तयनेनेवोन्नेय धरतमादेम दिव्य तव वपुः ॥ १७॥ 
अन्वयः-वियन्यापी, तारागणगुणितफेनोद्रमरुचिः, यः 
वारांप्रवाह्‌ः ते शिरसि प्रषतटघु दृष्टः, तेन जख्धिवलयं जगत्‌ 
द्वीपाकारं कृतं । -हे धृतमहिम ! इति अनेन एव तव दिव्यं वपु 
उन्नयम्‌ ॥ ९५७ ॥ | 
अथे-दे भगवन्‌ ! आकाशमें फेखाहुजआ ओर ८ भीतर ) 
तारोकी ( खेत ) यं पडनेसे जिसके फेनांकी रोभा एकसारंग 
होनेसे बद्‌ रही है ठेसा जो८ गगारूप ) जखोंका प्रवाह आपके 
रिरपरं वदसे भी बहुतः छोटां दीखता ह उसी (जलके प्रवाह) ने 
समुद्रसे धिरेहए जगतको टापूके आकारका वना दियादहै सो 


हे महिमराछिन्‌ ! केवल इसीसेही आपके दिव्य शरीरका अचु- 


मान किया जासक्ता है ( भाव-जो आकाशगा आकाशभरमें 
व्याप्न थी वही जब दिवजीने मस्तकपर ठीनी तो छोरटीसी 
चूदके समान दीखने ख्गी । किर मस्तकसे जो जरका ` प्रवाह 
गगारूप होकर निकला उसीमेसे सातां समुद्र भरे जिससे जगत्‌ 
टापू समान हो गया । उसीर्मेसे भोगवती नदी पातामें व्याप्त 
द इससे बदृकर शिवजीके शरीरके परिमाणका . भ्रमाण हो 
सक्ता हे किं कितना हं ॥ १७॥ 

रथः क्षोणी यंता रातध॒तिरगेद्रो धनुरथो 

रथांगे च॑द्रा्कों रथचरणपाणिः दार इति ॥ 

देघन्लोस्ते कोऽयं चिपुरतृणमाडंबरविधि | 

विधेये; कीडंत्यो न खल्ट परतंच्राः प्रखुधियः ॥ १८॥ 


अन्वयः-दे देव ! चिपुरद्रणं दिधक्षोः ते अयं कः आडवर- 
विधिः । क्षोणी रथः, शतधृतिः यन्ता, अगेन्द्रः धुः, चन्द्रार्को 
रथाङ्ख, अथ रथचरणपाणिः शरः . इति खलु प्रभुधियः विधेयः 
कीडन्यः, परतंत्र न ॥ १८ ॥ 


अ्थे-तिनकेके समान त्रिपुरासंरको भस्म करनेके लिये आपका 
यह्‌ क्या पाखंड था कि प्रथ्वीको रथ बनाया, ब्रह्माको सारथी 
बनाया, ` दहिमाचख्को धनुष बनाया, सूयचन्द्रको रथके 
पिये बनाया, ओर हाथमे य॒दरेन चकत धारणकरनेवाङे 
भगवानको तीरं वनाया ( वह्‌ तो आपकी रष्िमात्रसेदी 
भस्म हो सक्ताथा, नखोके काटनेके स्यि कुठारकी क्या आव- 
इयकता, परंतु यह वात निश्चय है कि) प्रभु्ओकी बुद्धियां 
अपने अधीन पदार्थोकि साथ.खेक किया करती दँ पर॒ किंसीके 
आधीन नदीं होती -( भावर-वडोके जो मनम आता है सों 
करते हें ) ॥ १८ ॥ 
द्रिस्ते साहसं कमल्वलिसाघाय पदयो- 
यदेकोने तस्मिचिजसुददरन्ेचकमलम्‌ ॥ 
गतो भक्तयुद्रेकः परिणतिमसौ चक्रवपुषा 
त्रयाणां रक्षायै चिपुरहर जागतिं जगताम्‌ ॥ १९॥ 
अन्वयः-दे चिपुरदर ! हरिः ते पदयोः साहसं कमल्वछि 
आधाय तस्मिन्‌ ( बौ ) एकोने ८ सति ) निजं यत्‌ नेच्रकमडं 
उदृहरत्‌ असौ भक्तयुदरेकः चक्रवपुषा. परिणतिं गतः ८ सन्‌ ) 
याणां जगतां रक्षाये जागर्ति ॥ १९॥ 





९५७ 


अ्थे-दहे त्रिपुरांतक ! विष्णु भगवानने ( आपका पूजन 
करते समय आपके ) चरणोमे हजार कमर्छोकी भेट चदा 
( इधर उनके दजार कमर निलय चदानेके नियमकी परीक्षा कर- 
नेके ख्ये जव आपने एक कमर छुपा छया ओर ) उस मेटमें 
एक कमर कम हो गया तो .( विष्णुभगवानने अपना नियमभंग 
होता देख ) . अपने ने्रकमर्को कमलकी जगह जो चदानेके च्यि 
निकाला ( ओर हजार कमछोकी भेट पूरी करी ) यह्‌ भक्तिकी 
विशेषता (-खदशेन ) चक्का रूप बनकर तीनों खोर्कोकी रक्षाके 
ल्य दिनरात सावधान रहती हे -( भाव्र-शिवजीने भगवान्‌को 
परम भक्त देख उन्दः तीनों रोकोंकी रक्षके व्यि सुदरोन चक्र 
दे दिया) ॥ १९॥ .. 
ऋतो ससे जाग्र्वमसि फलयोगे कतुमतां ` 
क कमे प्रध्वस्तं फरुति परूषाराधनय्डते । 
अतस्त्वां संरक्ष्य कतुषु फल दानप्रतिखवं 
श्रुतां अद्धा बद्धुूा दृदपारकरः कमसु जनः ॥ २० ॥ 
अन्वथः-८ हे रिव ! ) कतो सुप्र ( सति ) ऊतुमतां फएख्योगे 
त्वं जाग्रत्‌ असि ॥ प्रध्वस्तं कमे पुरुषाराधनं ऋते क फङ्ति । अतः 
त्वां तुषु फख्दानप्रतिञुवं सप्र्ष्य श्रुता श्रद्धां वद्धू जन 
कमेखु दृढपरिकरः ( भवति ) ॥ २० ॥ 
अ्थ-८ हे शिवजी ! ) यज्ञके ( किसी कारण ) बिगड़ जाने- 
पर यज्ञ करनेवारोको फल देनेमे आप सावधान रहते हो । 
क्योकि नष्ट इजा कर्म, यज्ञपुरुष ( परमेश्वर ) के आराधनविना 
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कहीं फर्दायक होता दै १ (अथौत्‌ नदीं होता) इसल्ि 
आपको यज्ञोमे फठ्देनेकी. जमानत करनेवाखा देखकर वेद्में 
श्रद्धा वांध ( अथात्‌ वेदमें जो फरस्तुति कदी दै कि यज्ञकरनेसे 
अमुक २ अच्छा फर मिलता दै उसके पानेकी प्रतीतिकर ) 
मचष्य ८ श्रौवस्मातं ) क्मैका आरंभ पक्ता होकर करत । 
(माव. यह दै करि जैसे कोद धनी किसीको रुपया उधार 
दे ओंर किसी वड़े आद्मीकी जमानत कराठे यह समञ्चकर कि 
यदि णी मर जायगा भाग जायगा अथवा गरीवीके कारण 
न दे सकेगा तो मेँ जाभितसरे रुपया -वसूर करद्टंगा एेसेदी यज्ञके 
नष्ट होनेपर शिवजी जो जामिन दै उनसे मे धनरूपी फर 
पाटगा इस अभिप्रायसे धनीरूपी यजमान आपके भरोसे 
ङाकारदहित होकर यज्ञ करता है )॥ २० ॥ 
क्रियादक्लो दक्षः कतुपतिरधीरास्तनुश्रता- 
स्रषीणामात्विज्यं रारणद सदस्याः सुरगणाः ॥ 
ऋतुभ्रदास्त्वत्तः कतुफलविधानव्यसनिनो 
धुव कतुः ओद्धाविधुरमभिचाराय हि मखाः ॥ २१॥ 
अन्वयः-दे शरणद { क्रियादक्षः; तजुध्तां अधीशः दृक्ष 
ऊतुपतिः ८ यजमानः आसीत्‌ ), ऋषीणां आलिनज्यं (आसीत्‌ ); 
सुरगणाः सदस्याः ( आखन्‌ तथापि ) कतुफङ विधानव्यसनिनः 
त्वत्तः कतुभरंशाः ( जातः ) । धवं श्रद्धाविधुरं मखाः कठः अभि- 
च्चवाराय ( भवन्ति) ॥ २१॥ 
अथे-हे शरणदाता ! यज्ञकी क्रियामं चतुर (प्रजापति होनेसे) 
रारीरधारियोंका स्वामी दक्ष यजमान था, ( निकार्दर्ी वसिष्ठ 
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आदि ) ऋषि जहां यज्ञ करानेवाङे थे ओर ( ब्रह्माआदि ) देवता 
जहां सभासद्‌ ये ( इसप्रकार सवही सामग्री मोजूद्‌ थी परंतु 
एक कसर यदी बड़ी भारी थी किं अबज्ञाके कारण आप 
प्रसन्न नीं थे ) इसणिये स्वभावसेदी यज्ञका फल देनेवाङे 
होकरभी आपने उस यज्ञकां विध्वंस करदिया सो यह निश्चय 
है कि ८ यज्ञका फ्देनेवाकेमें ) श्रद्धा न दोनेसे यज्ञ यजमानको 
उल्टा फल देते हँ ॥ २१९ ॥ 

प्रजानाथं नाथ प्रसभमभिकं खां दुदितरं 

गतं रोदिद्धूतां रिरमथिषुश्धष्यस्य वपुषा ॥ 

घनुष्पाणेयोतं दिवमपि सपच्राक्रतमसखुं 

संत तेऽव्यापि यजति न स्गच्याधर भसः ॥ २२॥ 

अन्वयः-दे नाथ.¶ धठुष्पाणे ते खगव्याधरभसः रोहिद्तां 

(खगीजातां) स्वां डुदितरं ऋष्यस्य (खगस्य) वपुषा प्रसभं (हठेन) 
रिरमयिषुं ( रमणक ) गते, अभिकं ( कामुकं ) सपत्राकरतं 
( अतिव्यथितं ) दिवं यातं अपि त्रसंतं ( भीतं) असुं प्रजानाथ 
अद्यापि न यजति ।} २२ ॥ 


थं ¢ =, ना 11 (प [न ४० आग्चेरी 
अथ-दहे नाथ. धनुष धारणं करनेवारे आपका अ 

१ एक दिन ब्रह्माजीकी सभाम विष्णु महेश आदि सव देवता वेटेधे, पीचेसे 
वहां दक्षभी आए उनको देख सव देवता तो उठ खडहए परंतु शिवजी 
ओर विष्णु भगवान्‌ नदीं उदे । यद देख दक्षने बड़ा बुरा माना ओर शाप 
दिया कि आगेसे तुम्दे यज्ञका भाग नहीं मिलेगा । इसी कारण दक्षने अपने 


यज्ञमं शिवजीको नहीं बुखाया । शिवजीने अपने गण भेजकर उसका यज्ञविध्वस 
करा दिया । 
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(शिकारी ) बेग अथवा आपके वाणकाः बेग, खगीका रूप धर- 
नेवाखी . अपनी पुत्रके पीले खगका रारीर धरकर, उसके 
साथ हंठपूरवेक रमणकरनेकी इच्छसे गयेहुए,, कामसे पीडितः, 
( ओर आपका प्रसित वाण मानों शरीरम बिधगया दो इस 
कारण ). अयत पीड़ित ओर सवगम पहुंचकर भी भयभीत हए 
देसे इन ब्रह्माजीको अभीतंक ` नहीं छोड़ता ॥ २२. ॥ 
सखलावण्यादासा धरतधन॒षमह्वाय तृणच 
त्पुरः ष्टं दृष्टा पुरमथन पुष्पायुधमपि ॥ 
# र ५. 
यदि खरेण देवी यमनिरतदेहाधघटना- 
दवैति त्वामद्धा बत वरद खुग्धा युवतयः ॥ २२ ॥ 
अन्वयः-हे पुरमथन डे यमनिरत ! दे बरद्‌ { सखङावण्या- 
इंसा देवी, धृतधयुषं पुष्पायुधं. अह्याय दृणवत्‌ . पुरः घृष्ट द्ष्रा 
अपिं देहाधैवटनात्‌ यदि. व्व. खैणं अवैति (तर्हि) वत (इति खेदे) 
अद्धा ( निशितं ) युवतयः युग्धाः ( भवंति )॥ २३॥ 
~ १ पुराणमें एसी कथा.अविद्ध है कि ब्रह्माजी अपनी पुच्री सेध्याको देखकर 
कामके वशीभूत हो उसके साथ रमण करनेके ट्य उद्यतं इए । संभ्यानें 
देखा कर मेरा पिता होकर यह मेरे साथ संभोग किया चाहता दै इसल्यि 
खन्नासे उसने खगीका रूप धारण करछिया । उसको खगी देख ब्रह्माभी 
गरूप होगये । त्रिखोकीके खामी शिवजीने यदह दया देखकर कि प्रजापति 
ओर धर्मा भवर्तक होकरभी यह एसा नीचक्मं करता है सोचाकि में इसे 
इस महा अपराधका दंड दूंगा । यह विचार दिवजीने धुषपर वाण चदा- 
कर उसके पीछे फेका । फिर तो ब्रह्माजीने अतिलजित ओर दुखी होकर 
खछगदिर नक्षत्रका रूप धर ख्या ओर आकादामे जा बेटे यह देख रशिवजीक्ा 
चाण आद्रो नक्षत्रका रूप धरकर आकादाभे उसके पीडे स्थित होगया ओर 
अभीत्तक उसका पीडा नदीं छोडता । 


&“ 


नि गि 


२१ 


अथ-दे पुरदैयके नारा ! हे महायोगी ! हे वरदाता ! अपनी 
सुन्द्रताकी प्रशसा (भाव-अजभिमान) करनेवारी पावेतीजी, घल्ुष 
चद्ायेहुए कामदेवको तुरंत घास फूसकी तरह सामने भस्महुआ 
देखकरभी जो अधगिनी होनेके कारण आपको कामी (छिनखा) 
जानती हं तो वड्‌ खेदकी वात. है । सचमुच ियां मोरी होती 
ह ( भाव-पावेतीजी यह जानती हँ किं दिवजीने मेरी संदरता- 
पर रीद्यकर मुञ्चे अधौगिनीः बनाया दहै । यद्‌ नदीं समञ्चतीं 
कि िवजीने यह्‌ दया विचार कर अधांगमें किया है कि कामको 
भस्म देखकरभी ` यह बरावर मेरेख्यि तपकर रहीं दै करीं 
खेसानदहो कि मेरे विरहमें प्राण छोड दें) ।॥ २३ ॥ 
 देमरानेष्वा्ीडा स्मरद्र पिचाचाः सदचरा- 
िताभस्मारेपः खगपि छकरोदीपरिकरः ॥ 
अमगद्यं रीं तव मवतु नामेवमखिरे 
तथाऽपि स्त्रृणां वरद्‌ परम लगलमसि ॥ २४ ॥ 
अन्वय-दे स्मरहर ¦ इमल्ानेषु आ कीडा+पिल्चाचाः सहचराः, 
चिताभस्म आपः, चकरोटी खक अपि(एषः ते) परिकरः (अस्ति) 
हे वरद्‌ ! तब अखिरं शीरं अमंगल्यं मवतु नाम एव तथापि 
(त्ब) स्मतेणां परमं संगरं असि ॥ अथवा तव शीर असग 
भवतु एव तथापि अखि ( न खि फररदहितं अखिङे सवेन्न 


सफ ) नाम स्मतेणां तं परमं मग असि । नाममाचरे स्मरतां 


परमं मगर असि त्वां स्मरतां तु किसु वाच्यमिति ॥ २४ ॥ 
अथ-हे कामदेवके नाशक ! मरघटामे खेखतमारे करते 
फिरना, भूर्तोके साथ गहनाः चिताकी भस्म रमाना, नरसुडोकी 





र्र्‌ 


माछा पहिरना निश्चय करके ( यह्‌ आपकी ) सामयी दै। 
दे .वरदेनेवाटे ? आपका सव मेष अम॑गरीक भली हो तोभी 
आप स्मरण करनेवालोंको परम आनन्द्‌ देनैव हो (अथवा 
सवेन फर्दायक नास स्मरण करनेवालोको अप परम मंग हो। | 
नामसात्रका यह्‌ प्रभाव है तो आपको जपनेवालोंका क्या कहना । 
हे )॥ २४॥ | | 
मनः प्रयकित्ते सबिधमवधायात्तमरतः 
महष्यद्रोमाणः थमदसजिलोत्संगितदङाः ॥ 
यदारोक्याहदं हद इव निमल्याखतमये | 
दधल्यलस्तत्तवं किमपि यमिनस्तत्किल भवान्‌ ॥२५॥ 
अन्वयः-( हे भगवन्‌ ! ) आत्तमरुतः यमिनः ्रयक््‌ मनः 
सविधं चित्ते अवधाय अंतः किमपि तत्वं आलोक्य मरहन्य- 
रोमाणः प्रमदसलिलोत्संभित ट्स; ( संतः) अमृतमय हृदे 
निमज्य इव यत्‌ आहादं दधति तत्‌ भवान्‌ किङ | २५ ॥ 
अथ-( दे भगवन्‌ | ) म्राणायान चदानेवाे परमहंस, सव 
विषर्थोसे सनको हटाकर, योगाभ्यासकी रीतिसे जासामें लगाते 
फिर अंतःकरणमें किंसी तलक्रो ( अथात्‌ सञचिदानेद्स्वरूपकौ ) 
देखकर उनके रोगे खड़े होजाते है ओर पके कारण उनके 
नेत्र ओंखुओंसे भर जाते है (फिर रेखां भासता दै . मानों ) 
अश्रतछडसं गोता खगा रदे दै जौर ( उस समय ).जो आनन्द्‌ 
वे पाते हं वह्‌ तुमही हो ( दूसरा कोई नहीं है )॥ २५ ॥ 
ल्वमकेस्तवं सोमस्त्वमसि पवनस्त्वं हतवह- 
स्त्वमापस्त्वं व्योम त्सु धरणिरात्मा त्वमिति च ॥ 
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परिच्छिन्नामेवं त्वि परिणता विभ्रतु गिर 
न विदास्तत्तच्व वयमिह दि यत्त्वं न भवसि.॥२६।) 
अन्वयः-८ हे भगवन्‌ ! ) लं अकेः असि, लं सोमः असि, तं 
पवनः, लं हतवः, तवं आपः, लं व्योमः त्वं धरणिः च लवं आसा 
इति 1 परिणताः तयि एवं परिच्छिन्नं गिरं विभ्रतु । वयं हि इदं 
यत्‌ त्वं न भवसि तत्‌ तलं न विद्यः ॥ २६॥ 
अथ- द शंभो !) अप सू हो, आप चन्द्र हो, जप पवन होः 
आपही अभि दो, आपदी जक द्ये; आपही आकारा हो, आपही 
भूमि दो, ओर आपही आत्मा दये. ईंसत्रकारः आपके खरूपोको 
जाननेबाले. आपके विषये ठेसी जुदी २. वाते मछेदी करै पर 
हम तो संसारम (जो ओर ) जिसमें त॒म नदीं दयो उसवस्तुकतो 
नही जानते (` अथौत्‌ सवमें आपी हो आपकेविना ङु नदीं 
ह) 5 ती | 
च्रयीं तिस व्रत्तीखिखवनमथो चीनपि खरा 
नकारायैर्वणेखिभिरमिदघत्तीणेविक्रति ॥ 
तुरीयं ते धाम ध्वनिभिर वरुधानमणुभिः 
समस्तं व्यस्तं त्वां रारणद णादयो मिति पदम्‌ ॥२७॥ 
अन्वयः-हे शरणद ! तयी तिखोघृत्तीः ` नरिभुवनं अथो चन्‌ 
खरान्‌ अपि व्रिभिः अकारायैः वर्णैः जभिदधत्‌ ( पुनः ) तीणे- 
विङृति (निर्विकारं) ते तुरीयं धाम अणुभिः ध्वनिभिः अवरन्धानं 
( पुनः ) समस्तं यस्तं (ज्याप्तं) ओं इति पदं लं गृणाति ॥२५७।। 
अर्थ-ई३ शरणदाता ! जिसका अथै, चरक यजु ओर साम तीनो 
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वेद दँ, जात्‌ खप्र सुषुप्ति तीनों अवया रैः भूः युवः सखः 
तीनों खोक हं ओर व्रह्मा त्रिष्णु सदेश तीनों देवता हं एेसा तीन 
प्रकारके (अ. उ. म.) वर्णोको धारण करनेवाला ( अर्थात्‌ ` 
इन वर्णोसि बना हञा ) निर्विकार ( अथात्‌ जायत्‌ खप्र सुषुप्नि ` 
अवसथाओंसे परे ) ओर चौथे धाममें ( अथीत्‌ अखंड चैतन्य- , 
स्वरूपमे ) मंद २ धुनिसे व्याघ्र दोनेवाखा;, सव ओर प्रयेक 
अक्षर (अ, उ. म. )से (ओं ) यह्‌ पद्‌ तुम्हारी स्तुति करता 
दै॥ २७ ॥ 
भवः रावो शद्रः पछ्ुपतिरथोथ्रः सद मदां- 
था मीमेरानाविति यदभिधाना्टकमिदम्‌ ॥ 
असुष्मिन्प्रयेकं प्रविचरति देव श्रुतिरपि 
परियाथास्मे धाम्ने परणिहितनमस्योऽस्मि भवते ॥२८॥ 
अन्वयः-दे देव ! भवः, रवेः पयुपतिः; अथ उग्रः, 
सह महान्‌ तथा भीमेखानां इति यत्‌ अभिधाना्टकम्‌ , अमुष्मिन्‌ 
प्रयेकं श्रुतिः अपि प्रविचरति ( अद अपि ) अस्मै प्रियाय धात्र 
भवते प्रणिहिवनमस्यः अस्मि।। २८॥ 
अथ-दहे देव ! १९ भव, २ दवे; ३ रुद्र, £ परञ्युपति, ५ उत्र, ` 
& महादेव, ७ भीम, ओर ८ ईान यह्‌ जो आपके आठ नाम 
हं इनमंसे हरएक नामका वेदभी बखान करता हं सो मभी आपके 
इस प्यारे तेजोमयस्वरूपको प्रणाम करता ह्रं ॥ २८ ॥ 


नमो नेदिष्ठाय पियद्व दविष्ठाय च नमो 
नमः क्षोदिष्ठाय स्मरहर महिष्ठाय च नमः ॥ 





२५ 


नया बाषदछाय जनयन याचाय च नमा 
नमः सवेस्म ते तदिदसिति खवांय च नमः ॥ २९॥ 
अन्वयः हे प्रियदव ! हे स्मरहर ! दहे त्रिनयन ! नेदिष्ठाय 
नमः । दविष्ठाय नमः । क्षोदिष्ठाय नमः । च महिष्ठाय नम । 
वर्षिष्ठाय नमः । च यविष्ठाय नमः । सवस्य ते नमः । तत्‌ इदं 
इति च शवाय नमः ॥ २९॥ 
अथे-हे वनविहारी ! हे कामदेवके नारक ! दे चिनेच्र! 
पाससे पास रहनेवाटे आपको नमस्कार है । दूरसे दूर रहनेवाङे 
आपको नमस्कार है । छोटेसे- छोटे. रूपवाले आपको नमस्कार 
है । वड़ेसे वड़े रूपवाङे आपको नमस्कार द । वृदसे वृदे रूप 
आपको नमस्कार है । युवासे युवा रूप आपको नमस्कार है । 
स्वैरूपधारी आपको नमस्कार है इसके अंतमे शवे नाम आपको 
नमस्कार है 1 २९॥ | 
बहलरजसे विश्वोत्पत्तौ भवाय नभो नमः 
ग्रवल्तभसे तत्संदारे राय नमो नमः ॥ 
जनसुखकृते सल्वोत्पत्तौ खडाय नमो नमः 
प्रमहसि पदे निस्त्रैगुण्ये दिवाथं नमो नमः ॥ ३०॥ 
अन्वयः-८( हे भगवन्‌ ! ) विश्चोत्पत्तं बहर्रजसे भवाय 
नमो नमः । तत्वहारे भवख्तमसे हराय नमो नमः । सल्लोतपत्तौ 
जनसुखकृते ख्ड़ाय नमो नमः । प्रमहसि पदे निस्येरण्ये शिवाय 
नमो नमः ॥ ३०॥ 
अथ-संसारकी उत्पत्तिखमय अधिक्‌ रजोगुणसदहित भवरूप 
आपक्रो नमस्कार है २। उस (जगत्‌) के नाशके समय अयंततमो- 
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। 

गुणसदहित हररूप आपको नमस्कार दे २। सत्रगुणकी उत्पत्तिके । 
समय ( अथौत्‌ जगत्के पारखनसमय ) भक्तजनोके दहितकरने- 
वाङ खड़रूप आपको नमस्कार . दै २। बड़ भारी तेजके सान ओर 
तीनों गणोसे परे कल्याणस्वरूप आपको नमस्कार द २- ॥३०।! 


क्रःठापरिणतिचेतः_छ्दावदय कः चेद 
क च तच गुणसीमोल्धधिनी खन्वदृद्धिः ॥ 
इति चकितममदीक्रलय मां भक्तिराधा- 
दरद्‌ चरणयोस्ते वाच्यपुष्पोपदारम्‌ ॥ ३१ ॥ 


अन्वय - ह वरद ! शरवर्यं कृडपरिणति इदं चेतः क, 
गुणसीमोडविनी तव शश्चत्‌ ऋद्धिः क । इति चकितं मां 
मक्तिः अमंदीक्रय ते चरणयोः वाक्यपुष्पोपदारं जधात्‌ ॥३ १ 

थ-हे वरद ! दुखी.ओंर अतम ( रागद्धेषादिसे ) दुक 
( एेसा मेरा ) यह चित्त कदां १ आर गु्णोंकी सीमासे पार जाने- 
वाटी आपकी सनातनकी महिमा कहां ? ( अथात्‌ दो्नोमे वड़ा 
भद्‌ हं । मे कदापि आपकी मदहिमाका वणेन नदीं करसक्ता ओर 
वणन सो दोनादी चादिये ) इसप्रकार ( स्तुति करनेसे ) घव- 
रायेहुए मुञ्चे भक्तिने उत्सादितकरके तुम्हारे चरणेमिं द 9 
रूपी पुष्पोंकी अंजखी चद्वा दी हे॥ ३१॥ | ू 
असितगिरिसमं स्यात्कज्लं सिधुपाच्रे 
सुरतरुवर चाखा ठेखनी पच्रसुवीं ॥ 


लिखति यदि गृहीत्वा शारदा सवकालं 
तदपि तव खणानामीदा पारं न याति॥ ३२.॥ 
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अन्वयः- हे ईदा ! सिन्धुपात्रे असितगिरिसमं कञ्जरं स्यात्‌ » 
सुरतरुवरशाखा छेखनी स्यात्‌ (च) यदि शारदा उर्वीपत्रं ग्रहीत्वा 
सर्वकारं छखिखति तदपि तव गुणानां पारं न याति ॥ ३२ ॥ 

अथ- हे शिवजी! ससद्ररूपी पारमे नीखपचेतके बरावर 
काज दो, कस्पव्रश्वकी सुन्द्रदाखारूपी छेखिनी दो ओर यदि 
सरस्वती ( स्वयं ) प्रथ्वीरूपी पत्रं ठेकर सव काठक लिखाही 
करे तोभी आपके गुणोंका पारनपा सके (फिर मखा मेरी 
च्स्या सामथ्ये ह्‌) ३२॥ 

( उपसंहार तथा स्तोचमादात्स्य ) 

अखरखरखनीद्रेर्चतस्यदट्मोाटे- 

मे थितशणमदिञ्रो निगेणस्येभ्वरस्य ॥ 

सकलगणवरिष्ठः घुष्पदताधभिधानो 

रूुचिरमलघुखत्तेः स्तोच्मेतचकार ॥ ३२ ॥ 

अन्वयः-सकलगुणवरिछठः पुष्पदंताभिधानः असुरसुरखनी- 

नदैः अ्चितस्य इन्दुमोरेः भ्रथितगुणमदिन्नः निसीणस्य हैधंरस्य ` 
एतत्‌ रुचिरं स्तोत्रं अख्घुरत्तंः चकार ।॥ ३३ ॥ 

अथे-संपूणेगर्णोसे परमश्रेष्ठ पुष्पदंत ( अचा )ने देवता 
दैव्य ओर बड़ २ मुनि्योसे पूजित, चन्द्रमाको ङुडाटपर धारण 
करनेवारे ओर जिन्दोकि गर्णोकी महिमा विख्यात दै देसे 
निगोणरूप शिवजीका यद खुन्दर स्तोत्र (शिखरिणी) बडे .र२ 
छन्दोम बनाया ॥ ३३ ॥ 

अहरदहरनवव्य चूजटः; स्ता्मजत- | 

त्पठति परमयत्त्या छुद्ध चित्तः पुमान्यः ॥ 
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सख भवति रिवलोके शद्रतुस्यः सदात्मा 
प्रचुरतरधनायुःपुजवान्कीतिं माञ्च ॥ ३४ ॥ 
अन्वयः-यः पुमान्‌ शद्ध चित्तः (सन्‌ ) धूजेटेः एतत्‌ अनवद्यं 
स्तोत्र अहरहः परमभक्त्या पठति, सः शिवटरोके रुद्रतुस्यः, 
सदासा, प्रचुरतरधनायुःपुत्रवान्‌ च कीर्तिमान्‌ भवति ॥ ३४ ॥ 


अ्थ-जो मनुष्य छद्धचित्त होकर शिवजीके इस खुन्दर स्तो- 
त्रको निय परम भक्तिसे पदता दै वह शिवखोकमें रिवजीके ` 


समानः शद्ध अंतःकरणवाखा, बहुत धन ओर आयुवाखा, पुत्र- 
वान्‌ तथा यशस्वी होता है । ३४ ॥ | 
दीका दानं तपस्तीर्थं होम यागादिकाः क्रियाः ॥ 
[ को वप कलां # नादंति | घोडा 
भटिश्नःस्तवपारस्य कः ` षोडरीम्‌ ॥ ३५ ॥ 
अन्वयः-दीक्षा, दानं, तपः, तीथं, होम, यागादिकाः क्रियाः 
मदिञ्नःस्तवपाटस्य षोड़सीं कटां न अन्ति ॥ ३५ ॥ 
अर्थ-दीक्षा, दान, तप, तीर्थ, होम, यज्ञ आदिकर्म, मदि- 
म्रस्तोत्रपाठके सोलहवें भागकी बरावरभी नदीं हो सक्ते ॥ ३५ ॥ 


आसमाक्षमिद स्तोत्र दावमीन्वरवणेनम्‌ ॥ 
अनौपम्यं मनोहारि पुण्यं गधवेभाषितम्‌ ॥ ३६ ॥ 
वयुः-पुण्यं अनीपस्यं मनोहारि शिवं इश्वरबणैनं गंधवे- 
भाषितं इदं स्तोत्रं आसमाप्तम्‌ ।॥ ३६ ॥ 
ध-पवित्र, उपमारदहित, मनहरन मगख्दायक;+कल्याणकारी; 
शिवजीके वणेनयुक्त गंधवेराजसे कदहागया यह्‌ ( महिन्न ) स्तोत्र 
समाप्र हा ॥ ३६ ॥ 








| 





२९ 


मदेराच्नापरो देवो मदिश्नो नापरा स्त॒तिः ॥ 
अघोरान्नापरो मंचों नास्ति त्व गुरोः परम्‌ ॥ ३५॥) 
अन्वयः महेशात्‌ अपरः देवः न; महिन्नः अपरां स्तुतिः 
न, अघोरात्‌ अपरः मचः न; गुरोः परं तत न अस्ति| ३७ ॥] 
अ्थे-दिवजीके सिवाय दूखरा देव नदीं है, महिसन स्तोत्रके 
सिवाय दूसरी स्तुति नदीं है, अघोरके सिवाय दूखराः मत्र 
नदीं दे ओर गुरुके सिवाय कोद तत्व नहीं हे ॥ ३७] 
कुस्छमद राननासा सवेगं घवराजः 
दररावरकरमणनलन्चदकवस्य दासः; ॥ 
स सत्र निजमदिश्चो जष्टं एवास्य रोषा- 
त्स्तवनमिदमका्षीदिन्यदि व्यं जदिख्ः॥ ३८ ॥ 
अन्वयः रशधरवरमोरेः देवदेवस्य दासः. स्वैगन्धवैराजः 
ख सुमद खननामा, खल्छु अस्य (शिवण्य) रोषात्‌ एव निंजमदिख्ः 
अष्टः ( सन्‌ ›) दिव्यदिव्यं इदं मदहिश्नः स्तवने अकार्षीत्‌ ।} ३८ ॥ 
अथ-खन्दर सस्तकपर चन्द्रमाको धारणकरनेवाङे देवो देव 
महादेवजीके दास, सव गधर्वोके यजा उस नाम पुष्पदंतने रिव 
जीके रोषक्रे कारणदी निश्चय अपनी महिमासे चष्ट होकर परम- 
दिज्य इस महच्च स्तोको वनाया ॥ ३८ ॥ 


स्ररवरस्छनिष्ञ्य स्रभमोश्षे केतु 





परुति यदिः सलुष्यः धांजदलिन्तैन्यचेलाः 1 
जति शिवसमीपं किनरेः स्तूयमानः 
स्तवनमिदममोघं पुष्पदतघ्रणीतस्‌ । ३९ ॥ 





् मचुष्यः प्रांजलिः नान्यचेताः (सन्‌ ) । 
ख॒रवरयुनिपृज्यं खभेमोक्षेकदेतुं पुष्पदंतश्रणीतं अमोधं इदं स्तवनं । 
पठति. ( तर्हिं ) किन्नरैः स्तूयमानः ( सन्‌ ) शिवसमीपं 
त्रजति ॥ ३९ ॥ | 


आर युनिरयोसे पूजित, सखगंमोक्षके देनेवाटे पुष्पदंतके रचेहृए । 
फलदायक इस सतोच्रका पाठ करता हं ८ तो वह ) कि्नरोसे स्वति | | 
` क्रियागया शिवजीके पास जाता दै || २९ ॥ 


आीपुष्पदंतसखुखपंकजनिगतेन 
स्तोत्रेण किस्विषदट्रेण इदरथियेण ॥ 


. खभीणितो भ्वति भूतपतिर्महेशः ॥ ४० ॥ 
इति श्रीपुष्पदंत विरचितं शिबमदिश्नः सों संपएूणम्‌ ॥ 
अन्वयः-श्रीपुष्पदतसुखपकजनिगेतेन किल्विषहरेण हरगप्रि- ` 


येण स्तोत्रेण समाहितेन कंठस्थितेन पठितेन भूतपतिः महेशः 
सुप्रीणितः मवति ॥ ४० ॥ ४ 


अथे-पुष्पदंताचायेके अुखकमरसे निकटेहुए, पापहरनेवाङे 
खारधान होकर कंठश् पाठ करनेसे 
होते दै ॥ .० ॥ इति 
` आगरानिवासी प० रामेन्धरभद्रकृत मिश्रस्तोत्रकी 
भाषाटीका समाप्र हदं । 


| 





न म्राथेना | 


इव्येवा वाञ्यी पूजा शओीमच्छकरपादयोः 
अपिता तेन देवेखः भीयतां मे सदारिवः 
तच तत्वं न जानाभि क्तिदरोऽसि मदेश्वर 
याद रखोऽसि महादेव लादराय नभो नमः ॥ २॥ 
एककाल द्विकारु वा चिकार यः पठेन्नरः ॥ 
सवेपापविनिखेक्तः शिवलोके महीयते ॥ ३॥ 
यह वाणीरूपी पूजा हमने श्रीशंकरके चर्णोमे भेट करी 
है इससे देवोंके देव॒ महादेवजी मेरे. ऊपर सन्न हों ॥ १॥ हे 
महेछर ? मे तुम्हारे भदको नदीं जानतां कि तुम कैसे हो हे 
अहादेवजी ९ जसे ह्ये वैसेदी आपको वार २ भ्रणाम है ॥ २॥ 
जो मदुष्य एकखमय दोसमय. ओर. तीनसमय (इस स्तुतिको > 
घदृता है बड सब पापसे छटकर रिवखोकको प्राप्त होता दे ॥ ३ 
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